हरी गुरु भजूलितगुबिंद र धे भाग निशकाग अनन्य बनारे रेगर मजुलीतेगूबिराधे भाग निशक
अनल बदर देखिए मैंने समस्त शास्त्रों वेदों का सार इस 1 दोहे में रख दिया है इस
दोहे को सब लोग याद कर लो याद कर लो और हमेशा याद रखो हरि गुरु भज नित और भाव
निष्काम अनन्य बस इतना सा ज्ञान है समस्त वेदों में शास्त्रों में भक्ति का सबसे
प्रमुख ग्रंथ है भागवत भागवत में कहा गया पंसामेकानतथा्रेय स्तन में संशितुमारहासी
सौनकादि परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय
के नौवें श्लोक में मनुष्य का कल्याण कैसे हो संक्षेप में बताइए कलियुग के
मनुष्यों में बहुत कम याद दाश्त सकती हैं विस्तार से अगर कुछ समझाया जाएगा तो भूल
जाएंगे तो सूत जी ने कहा सभी पुंसाम परो धर्मों या तो भक्ति रधोजे हाय क प्रति हता
जयात्मा सम प्रसीदति अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए 1 शर्त ये है और अब प्रतिहत भक्ति
होनी चाहिए दूसरी शर्त ये है और अब व्यवहित भक्ति होनी चाहिए निर्गुण भक्ति का
लक्षण भी किया गया है तीसरे स्कंध में हा तो कब व्याहिता या भक्ति पुरुषों में
अर्थात अनन्य भक्ति होनी चाहिए और अहैतुकी भक्ति होनी चाहिए और अप्रतिहत भक्ति
होनी चाहिए निरंतर ध्यान दीजिये 3 शर्तें हैं कुल जमा टोटल हरि गुरु की भक्ति करना
है क्यों वेद कहता है यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरव जैसी भक्ति भगवान के
प्रति हो वैसी भक्ति गुरु के प्रति हो वो कान फूंकने वाले गुरु नहीं जो वास्तविक
गुरु हो क्यों इसलिए हरि गुरु 1 हैं ये दोनों शुद्ध हैं तो जैसे गंदे कपड़े को
शुद्ध पानी से धो तो गन्दगी जाएगी अशुद्ध पानी से धोओगे और गंदा होगा तो बाकी
मनुष्य देवता राक्षस ये तीनों गंदे हैं माया के अंडर में है इनमें मन का प्यार
करोगे तो और गंदा होगा मन इसलिए हरी गुरु की ही भक्ति करना नंबर 1 और भक्त में 3
शर्त 1 तो नित्य भक्ति भक्ति माने मन का अटैचमेंट इंद्रियों से ही नहीं वाणी से
राम राम, राधे राधे बोलने से काम नहीं बनेगा मन का प्यार उसके बिना रहा न जाए ऐसा
प्यार उसके दर्शन की परमव्याकुलता बढ़े ये प्यार अरे संसार में माँ बाप बेटा पति
गुल्ला से प्यार करते हो प्यार का मतलब क्या उसके पाने की तीब्र इच्छा कामी नार
प्यार जिम लोभी जिमि दाम तो 1 तो भक्ति हो मन से और हरि गुरु से ही हो और नित्य हो
अगर हमने 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी भक्ति कर लिया 1 जगह बैठ कर और बाकी टाइम में
संसार की भक्ति किया तो इसका मतलब क्या 10 रुपया कमाया 20 रुपया खर्चा किया तो
कर्जदार हो जाएंगे हमने 1 बार तो शुद्ध पानी से कपडा धोया और 3 बार गंदगी में
डुबोया तो उस कपड़े का क्या हाल होगा यानी मन गंदा है इसको आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे
हरी गुरु में लगाया थोड़ा शुद्ध हुआ और फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति में टाइ कर
दिया फिर गंदा हो गया ये नहीं चलेगा निरंतर तस्मात सरबे सुकाल शुमा
मनुस्मरनितययुक्ता उपासते नित्या भिजुगतानामजोमसमरत, नित्य सह ये शर्त है भगवान की
बार बार बार बार निरंतर मन को भगवान और गुरु में लगाते रहो वो भूले न आप कहेंगे
हमको दुकान का काम करना होता है या ऑफिस का काम करना होता है वो कैसे करे वो भी
करो आपको ऑफिस में काम करना है अपनी मेज पर 1 तरफ श्याम सुंदर को बिठा 2 मन से
फोटो की जरूरत नहीं मूर्ति की जरूरत नहीं मन से बिठा 2 आप यहां बैठिए आप देखिये
मैं काम करता हूँ 10 मिनट पंद्रह मिनट काम करने के बाद है बैठे हो अच्छा फिर काम
कर रहे हैं किसी को मालूम नहीं कहाँ बिठा रखा है क्या सोच रहा है ये तो अपनी
प्राइवेट बात है हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में हमारा बेटा बीमार है उसका ध्यान कर लेते
हैं ऑफिस में काम करते हुए तो उसी प्रकार थोड़ी थोड़ी देर में अभ्यास कीजिये तो फिर
बाद में वो खोपड़ी में भर जायेंगे श्याम सुंदर हटाने से नहीं हटेंगे बड़े भयंकर हैं
वो 1 बार लग गए तो फिर सूरदास कहते हैं तुम बड़े समर्थ भगवान हो हा हा है तो निकल
जाओ हृदय जाने हृदय दिनिरिजासपौरुशम गण या हृदय से जब जाऊं गे मर्द बताएंगो तो
नहीं निकल सकते अरे जब देखो गंदी चीजें शराब, सिगरेट चाय इसकी बीमारी लग जाती है
कुछ दिन पीने से तो फिर वो कहता है ये तो हम नहीं छोड़ सकते महाराज जी और चाहे जो
हो माँ बाप बीवी है भाड़ में जाए 1 बोतल शराब के आगे देखो 1 जड़ वस्तु ने पकड़ लिया
हमको कि सब को निछावर कर दिया शराब के ऊपर तो वो तो आनन्द सिंधु हैं 1 बार लग
जाएंगे तो फिर अपने आप आपकी खोपड़ी में गूंजते रहेंगे 1 बार 1 गोपी आँख मूंद करके
यमुना के किनारे बैठ गई अचानक नारद जिया उन्होंने कहा ये गोपी कितनी भक्त हैं
श्याम सुंदर का ध्यान कर रही यमुना के किनारे अकेले बैठ गए कुछ देर खड़े रहे नारज
जी जब उसने आँख खोला प्रणाम किया नारज जी माता जी आप क्या कर रही थी अभी श्याम
सुंदर का ध्यान कर रही थी अरे उसका नाम मत 2 मैं उसको निकाल रही थी हमारे पीछे पड़
गया है हमारा सब काम बिगाड़ देता है खाना पकाते हैं रोटी जल जाती है दाल जल जाती है
कोई काम सही से ही होने नहीं देता ऐसा लग गया है हमारे पीछे हाँ थोड़े दिन लगाना
पड़ेगा फिर लग जाएगा तो 1 तो मन से रूप ध्यान नंबर 2 सदा नंबर 3 निष्काम कुछ मांगो
मत ये बड़ी बीमारी है हम लोगों में मांगने संसार का सुख सुख है ऐसी बुद्धि में अभी
भ्रम है इसलिए संसार की कामना से भगवान की उपासना करते हैं देवी देवता यहाँ तक की
कबरिस्तान में भी जाने को नहीं हम हिचकते अपनी कामना पूर्ति के लिए याद कर लो 1
सबक जिनके पुत्र भगवान हैं राम उनके बाप मर गए 10 जी राम नहीं बचा सके जिनके मामा
श्री कृष्ण भगवान, बाप गीता ज्ञानी, अर्जुन संत ब्याह, कराने वाले वेदव्यास भगवान
के वो भी अवतार हैं 33 पर्सनैलिटी अभिमन्नु मारा गया उसकी 16 वर्ष की स्त्री विधवा
हो गई कोई नहीं बचा सका और आप लोग जाते हैं मंदिरों में वैष्णव देवी यह तिरुपति
मंदिर ये यहाँ की दुर्गा जी यहाँ के हनुमान जी ये हमारी इच्छा पूर्ति कर देंगे,
हमारे मरते हुए पुत्र को जिंदा कर देंगे हमारा ये काम कर देंगे प्रारब्ध भोगना
पड़ेगा सबको भगवत प्राप्त संत को भी भोगना पड़ता है औरों की क्या हैसियत है ये गोबर
निकाल 2 दिमाग से भगवान से कुछ नहीं मांगना मर जायेंगे मांगेंगे नहीं कुछ बेटा मरे
बाप मरे बीबी मरे हम दरिद्री हो जाए भिक्षा मांग भगवान ऐसे नहीं कहेंगे ये कमर कस
लो तब भगवान का सिर हिलता है अरे ये तो पीछे ही पड़ गया अब इसके ऊपर कृपा करनी
पड़ेगी और जब तक दिमाग में मन में गोबर भरे हुए संसार वाला तो भगवान कहते हैं रह रह
रह मैं बाहर रहूँगा, सब गोबर निकालो तो मैं आऊं कूडा करकट निकालो साफ करो ड्राइंग
रूम तो अनन्य भक्ति भी हो 1 शर्त ये भी आ गई यानी 1 मन हैं अब उससे हम भगवान से भी
प्यार करें गुरुजी से भी करें और मम्मी से भी करें बिटिया से भी करें यह नहीं
चलेगा सारी गीता क्या है अर्जुन धर्म की शरण में भी भगवान की शरण में भी था भगवान
गाय नहीं चलेगा माँ में कम शरण केवल मेरी शरण में आ तब कृपा करूँगा इस मन में
भगवान को रख लो या संसार को रख लो संसार आया भगवान गए अब तुमको जो चाहिए उसको रख
लो देखो 1 लड़की 18, 20 साल तक शादी के पहले तक अपने मायके को अपना घर में, अपनी
सहेली से कहती हैं यह हमारी गाड़ी है ये और जैसे ससुराल गई उसी दिन ये मेरा घर है
ये गाड़ी है रात को चोरी हो गयी सब घर वाले परेशान वो भी परेशान अरे तू तो मेरे
समान था उसमे से सब निकाल गया 1 सेकंड में अगर हम जान ले आत्मा का 1 मात्र
परमात्मा श्री कृष्ण ही सब कुछ है ये सब स्वार्थी हैं इनका स्वार्थ सिद्ध कर 2 तो
पिता जी हैं माता जी हैं बेटा जी हैं स्वार्थ सिद्ध न करो गोली मार दे रोज होता है
सतना में भी आप सब देखते हैं सुनते हैं तो बुद्धि में निश्चय करना होगा हरि गुरु
में ही मन का अटैचमेंट हो और केवल हरि गुरु में हो न देवी देवता से, न मनुष्य से,
न राक्षस सतगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से नहीं और बिना किसी कामना के कुछ मांगना
नहीं है और निरंतर हो ये सारी बातें हमने 1 दोहे में रखी हैं हारी गुरु भज नित नित
मैने हमेशा अभाव निष्काम यानी कोई मांगना नहीं अनन्य और कहीं मन का प्यार न होने
पाये बस इतना सा ज्ञान बुद्धि में भर लो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका अभ्यास कर
लो बस भगवत प्राप्ति हो जाए
